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पि सय की सलरापना कर विना जीवन नही दिं सक्ता जीवन 

गति ६१ कटितषा नाती । च्तण्व सयं के प्रका की 

वरयफता व्रतलान बाला भृतं कमता | सये की जीवन मे 

नवाय उपयोगिता £ । मृयं अपनी निना कर्ने वाल मो नौर 

सी पलयसा करने चाल को सपान पाश्च देता र वह किसी 

भाव नटी रग्ता 1 चृय के विपय मे जय यह कहा जा मफता 

तच परमात्मा के विपयमे ज्ञानी जन इम प्रकार कहते टे - 
सया7ियायिमहि माऽक्ति म॒न्द्र । लोके 

- न्म {मर स्त्य । 

प्रथन- प्रभो ! तुम्हारी महिमा अनन्त नृया समी 

धिक है । हस प्रफार जव परमात्मा अनन्त वयान भी 

(विक. महिमालाली त तो उसरी प्रायैनाके विना स्या जीवन 

य सता ? कदाचिन्‌ तुम कटोगे--मृये प्रत्य म जीवनो- 

योगी जान पडता सगर टृश्वर तो कही दीखता भी नही, 

सीं हालतमे इश्वर का प्रस्तित्व मरौर जीवनके लिप उमरी 
थना की उपयोगिता कस मानी जा सती रे ? 

इस प्रश्न के उत्तरम ल्लानी जन वतलात हे रि चदि तुम्हागी 

प्म-चध्चु इश्वर ता साक्नात्यार करनमे समत -हीटैतो इममे क्या 

आ ? चम॑च्छ्रु के -निरिक्त टव्य-च्चु भील सीर उसके द्वारा 

बरोक्च वम्तु जानी जा समम्तीह च्रौरटउनवस्तु परविन्यास् भापिया 

जा सकना है । परमात्मा गी प्रार्थना के बिपयमे तानी जन यही 

याब्कहते है फ्रि तुम चम-चक्चुसो परली निर न वरो. हमामे वान 

म चन्े'मानो | बचपन मे जव तुमत्त वहत-सी वस्तुण नही दमनी लेती तय 

नहा माता के कथन पर तुम भरोसा करते ले । क्या उसमे लुन्टे कभी 
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पपरा च्रप्यनय्‌ की साप्रना कर रा पृगा त्रदाचय तेकर परया जा 
प्रचार । 


[ज + ^ (~ 


शरी उत्तरा ययन सृच्रके हव रययन की नियुक्ति म 
चय क चाग भेद वताय गये ह| नाम ब्रह्मचये, स्थापना 
7ह्मचय, द्र्य व्रह्मचय -पार भाव त्रह्मचय । 


जा लोग नामन व्रह्मचासी हे पर ब्रह्मचय॑ का पालन नही 
रत. उनः व्रह्मचामीपन को लाख नाम व्रहयाचर्य` कहते टं | नाम 
फ ब्रह्मचर्य म उह भी टोता-जाता नही ह । उसमे साथ "भाव 
बरहाचर्य कालना चरावल्यक र । जो भाव स व्रह्मचयं का पालन 
म फन हण भी नामस व्रह्मचारी कट्लति है वे दुनियामें 
सन्मान प्राप्न करन री कामना करते । ससारमे हयीरा-मोती 
पहनने बाला का आदर हाते द रू कर कितन-क लोग सच्चे हीरा- 
मोतिया के भावम, च्रादर-सत्कार पानके लिए नकली हीरा- 
साती पटनते हे । नकली हीग-मोती पहनने का उनका उदेश्य 
सिप यही रता है कि नखरे करके किसी प्रख्मरलतेगो को वो्वा 
दिया जाय । इसी प्रकार ससार म ब्रह्मचारी का आ्रदर-सन्मान 
टोत देयकर उसी प्रकार का ग्रादर-मन्मान पनेिकी लालमास 
बुद्ध लोग नाम साच्र के व्रह्मचारी वन वठत है--वे ब्रह्मचर्य का 
पालन नही करते । णे व्रह्मचयं को शास्त्रफार "नाम व्रह्मचर्य॑' 
कहते दै । यह नाम ब्रह्मचर्यं की वात हद । 


जो स्वय व्रद्मचयं का पालन नही कर सकता किन्तु ब्रह्मचर्य 
या ब्रह्मचारी की मृति वनाकर श्रीर्‌ उससे काम चल जायगा-- 
एसा सोचकर, मृति की स्थापना करके उसे मानता रै वह्‌ स्थापना 
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लने ८, उनः यदास फे कथन पर विचार करना चाटिण। एक 
धारसण मेशिका पादमी-घीचर ओ स्पपनी एन्या क त्पधिकार 
5 रारक्मर के लिण कितन इन्वत विचार रताहं । उश्च श्रेशि 
नौर उज-कलीन हान का दावा करने वालो को ्पपनी पुत्रके 
पथिकारो के सवधम वितमे उतर विचार रसने चाद्िए्‌ । 


सुदास का यह कथने सुनकर गगकुमार ने क्टा--'"तुमने 
ढीक का हे । क्ट मेर भावी पुत्रका भय, प्र यवि मे विवाह 
ह नहा कस्गातो पुत्र कोस -पाण्गा ९ अतण्व मद्व, गुरु 
पौर धमकी साक्षी स प्रति्ता करता फि मे जीवन-पर्यन्त 
विवाह नह करूगा। मे जीवन भर ब्र्मचासी र्गा ।'' 


गगमार ने विवाह करनेकामी त्याग पिया था. पर खाज 
-ससे ठीक विपरीत श्रवस्या दिखाई दती है] ग्राज शरनेफ लोद्धुप 
विवाह करके भी नभित्तिकः सम्बन्ध जोडने से नही दहिचकतें । 
नपर यूरोपकीतो लीला दी निराली ह । वहो विवाह के बधन 
की चुरा समा जातां । अआौर कटा जात्ता ह स्वेन्छासे 
यधन मे पडना भला-रौन सी बुद्धिमत्तां । ष्स धारणा के कारण 
वहो स्वर विहार का प्रचार हो रहा है । "नेर पुरुप श्रीर्‌ युवतियो 
तहो न विवाह करते है. न ब्रह्मचर्यं ही पालते है । हससे टराचार 
पौर तजन्य अन्धं फल ररे दै । यह पतन का पय है | पर तुम्टारे 
सामने तो भीष्म का भव्य आदश विद्यमान है | सखतण्व ब्रह्मचयं 
की न्पाराधना ओर साधना मे हौ यन मदान्‌ मगल निहित दं । 


गगकरुमार की इस भीषम प्रतिज्ञा को सना, तौ सदास नीर 
सत्यवती स्तब्ध रह गये । गगक्रुमार ने पेसी भीप्म प्रतिसता क 
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समटविजय-सुत भ।नेमीर्वर, जाद्व कल कारका 

रतन कख परणा शिबाद्व।, तहना नन्दन नीको । 

भी जिन माहनयारो दे, जीविन माण हमारो क्ते ॥२॥ 

भ्यं जरिएनमि मरावान्‌ को यह प्राधना फागर्‌ हे । माज 
ममे जिस विपय पर वोलनके लिण् कटा गया, वह विपय 
अगवान्‌ -परिषनेमि की प्रायेनामे टी प्रतिभासितहो राह] 


ससार कौ दशा सुधारने फे लिण महापुस्णानेजो -पाचरण 
किया है -पौर उन्होने जिस पथ पर प्रयाण करिया दहे, उस पधक 
-पनुसरण करनेकेलिएवे समस्त ससार को आाद्रान कर गय 
हैः । उन्ठोने कहा - ए जगन्‌ कं जीवों । समय की बिचिच्रता सौर 
निपरीतता के कारण कदाचित्‌ तुम्दारे सामने सी परिस्विति 
उत्पत्न हो सती जव तुम किकरतव्य-मूढ दो जामरो-वम्टे 
यह्‌ त सूर पडे किेसी दसाम स्याकरे, क्या न करे ? उस 
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सतति नियमन ९९ 


भरति द्रा? फियाजा र्हा हं व्य्रौर उसकी उत्पत्ति का नाज किया 
जा ग्हा ए उस नष्टि पर यदि गहरा त्प्रीर दृरदशितापूं 
पिचार पिया जाय ता, जान पगा कि यह न्ष घार-पार वदता 
र्ट कुट-भी कः -स्वरूप समम 
लेय जान वाल~-प्रद प्प्रर प्रपाटस् पस्पाक वनाशक लिणप्रारत्‌ 
करगी | मस जिस प्रक्र सन्तान के प्रति व्यवहार कियाजा रहा 
ह उसी प्रकार वद्ध] के; प्रति भी निदंयतापृणं व्यवहार करने की भावना 
उत्पन्न लेनी । फिर रित्रिया मी यह सोचने लगेगी कि मरा पति श्रव 
-ग्रशक्त प्रौर अयोग्य ल गया हं । वह सरे लिए खव मार-स्वरूपरं मरौर 
मरे स्वतनच्रता रे वाचम ह। पेसी व्णामेक्यान उसा विनाश कर 
डाला जाय । पुस्पमी उसी प्रकार म्वियो को श्रयोग्य ण्व स्रस- 
सथं समम कर उनक विनाशा का विचार करगा । इस प्रकार शस्त 
या च्प्रौपव काजो दछरुचिम उपाय, सवच स॒ वचन ओर सतति- 
नियमन के काम मे लाया जाता, वही उपाय स्त्री श्रौर प्रप 
के प्राणो का सहार करनकं कामम लाया जान लगगा । परि- 
णाम यट लोगाकि मानवीय मदगुणो का ना लहे जायगा, 
समाज फी श्च खला मग्र हो जायगी, दहिमा-राक्षसी की चटाल- 
सौकडी गच जायगी न््रौरजो भयकर पाल प्रभी दरद कह 
ण्कदम नसदीक आ जायगा । 





सतति-नियमन फे भयकर श्ग्रीर प्रलयकर उपाय स ओरमी 
अनेकं श्परनर्यं उत्पन्न हो सङते हे । इस उपाय के चिपय से स्त्रियां 
यह सोच सकती हे कि सतान की वदौलत ही सेरे गभाशय का 
नम्रोपरेशन किया जाता रै. अतण्व श्योपरेशन की भट स घचने 
के लिए सतान उत्पन्न टोतेहटीस्योन उसका गलायवोरटद्‌ 9 
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(२. [र्‌ा च्छा जायमो वा पतत्पय (कषा कर्न म्‌ ज पमा "९ 
५ ना । 


केसा सकताप फिट्य्‌ क्वौ सा. वाना सवान का 
मि किरसि पकार करना नारि ¢ तात का निममनते कपा 
रा तो पि) कन्‌ तर सपान सृत ल्प 8, व ¢ ५९२ "रम प्‌, 
२८२ से सासे पत्दह्म यत कःताचातप्फि पिपपतासना कौं 
सदा ते, लिण १ शात क्यात्‌ कर द्विया जामि ९ कराम-वासताम्‌ 
ति, पेया कौ जाय मर सनी-प्रसग तये] फिला जय ¶ श्य 
रागरया का प्ते कैरनकं तलिण भधा पितामह मार अगवान 
न्रिष्टनेभि का व्याह सामने रस्वकर प्र्याचयै का प¶ पालन कय। 
सकरा जाय ¶ ब्रहाच का पालन यरि पेशस्पस किया जाय 
ता सेवति-नियमन्‌ कौ श्नावश्यकेता हौ प्रतीत नी ह्मी | 

क्रीं ते प्म स कला जपन निवाह न्‌ करके सरार व 
नत्त हि पष्चार्‌ ह । आपने व्याह विया हातासता चापरकं 
रातानि भा स्पचे ले तरह वटाचान हती मौर वलुचान रता 


स ससार फा वला उपकार हाता । 
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सेपन हताय 1 स्यार मे अनक लोग विवाहित घ्नपर भ। 
पनीत देख जात ₹ } कमनचित पत लता अचा बता गभाय ए 
विः वह भर जर ` गीर लताया नघ ! 
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भटात्मा पारा निमृरा नलाह | जज ओी 
तफ उष ग हे जिनस्र जान प्ता पिः 
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तति {यममः ५ ९ 
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(यक ले. रस बातकेलिप जो उपाय पटह सोचा रयाय 
साटीकोः स्पाय सतानवेज्िएमभीले सकता या नही ¢ 
स पर्न पर गरस विचार क्सो । -दगर पेखा कोः उपाय सभवं 
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तार उपरो जाने के प्वन्‌ सोप धारण हर जिपय-सवन 
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^ 4: ~. ` == 
उपायो ता अतरम्यन यमे ङी पजस्यस्ता नही रह जाता। 
भ जिए (५ श भो + ~ पाय र {४1 स +~ 
रदःत-गमयसयन्‌ क [लए जमचय पमाः उषः हे } पर {तिलासा 


~ ५ [प [) घ्‌ भोग 
सोय स्स उपयोग न्‌ ऋते ह्य सारतर एन तो ्िदय-च्यः 
ल परित्याग स्ना पठ न्सर न सखतान हीं उत्यन्न होने पाते । सौरः 


५८ (५, ८ नम ् 2) १ ः यो कज जतम्‌ ज 
इस (रभसाय हः पूतिकं रिप हास्र्पत्या चा पायो जनन 
भस [क भ ज तर नोर य ् ह नज अ] र रररमा 

सक्ति कहा नाराक्तरमे का तरति रगा । पर्‌ रमर्सा रसनः 
[रे 

९५५ # व 1 ---- चिम उपयो षौ दरा कि स्तात ५ 
यदि उदष्चयं का पालनन ररे ऊचिम उपादा हवस सतति 
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ण्ठः चालक गमका दकगतकर नृसर््ादह्‌ प्रर दूस 
पालक नवर की -ली नमम्हादे। दृमरे जालक न पहल को 
हतर की नी न्गिला कग ऋा--रेग्य वसी मीठी हं यह शफर 
तव पलत वालक ने सत्तर दिपा--य शार न्पारक्हासेटे? 
-सीगने स तो वर निकला] मर रसमगन्न मे तो शक 
१}. ग । 

"गन मे शार भरी ह" मा फटन वाला वालक क्या ्रसत्य 
लता ? उसफा ऊःनायदरिसत्यरै तो गन्नेमे स परिश्रम 
फर्क साधर निकालने का प्रयत करना स्यायुवा ट ? नही, प्रयत 
भा नानी ओर गनेमे श्वर भरी टे यह कहनाभी 
असत्य नलारहै | क्योकि मने ते तक्र लेती हे तभी प्रयत करने 
से वः निल सकती ह । रापर मे नियालिस युद्ध मिठास होती 
६, जब मि गन्नेमें मिटास के साथ ही -मन्य वस्तुं भिलौं रहती 
२। टठोनोा मं इतना ही न्तर ह । 

सी णकार प्राना कट बाहर म नहा ग्राती । जिस प्रकार 
गन्त मे तपर व्याप्त टै उसी प्रकार -प्रात्मामे परमात्मा की प्राचना 
त्याप्त ८ | यह बात दृसरी है ङि जंसे गने मे व्याप्त शक्कर के 
सान पन्य पदां भिलल रत्तेह, उसी प्रकार म्रात्मामं व्यप्र 
पाना भी -पन्य वस्त॒ओमे मिली दहो । मगर जसे किया द्वारा 
गने मे स शक्कर निकाली जा सकती हे उसी प्रकार प्रयत्न दारा 
पात्मामे व्यापि प्रा्धना मी वाहर निकाली जा सफती हं । याता 
मे उयाप्र उस पाना को महात्मा परपोनकडियोकेसरूपमेह्मारं 
समक्ष पसतुत किया हे । किन्तु प्राना की वहे क्डियी भो सात्मा 
म सेरी बाहर निकलती है । 
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पन्त भौर उपनिपर मे मानन का रब महत्त सतलाया 
। (> | तहे भरप्य वा पत्निकेर्पमे वर्णन फिया गया | 
सि] "भौर पानो कते ए वह पन भौर पानी भी 
प्पकेपेटमे प्रल्यवचेर भस्मघा जाता ह, रसे कारण सहखप्य 
जनि कल गया ए | परमेप.च कर -पन-पानी किस पकार 
म्ोसाताप पौरर्ख माग ण्व यल-भाग किस पकार मलग- 
गगा लि जाता ४, यह तिपय बह्त लभ्या ह | पतण्त इस 
न्धेमे तना ही क्ट्ना चाटवाः' कि मनुष्य कै पेरमे पन्न 
नी भी भस्भषे जावा ह । एसी कारण वेदान्त पीर उपनिषद्‌ 
भराप्य कां पभि-स्पमे वणन किया गया ह| टाक्टर भी किसी 
री मनुष्य की -पतिकीं प्ते परीता करताषटे। मनुष्य णक 
पिमित जीर चलती-फिरती साा८। हस पागमेजो उह भी 
तेप निया जाता कह पकार नह साता छिन्त माति ने 
पसे परलर जाता । पन-पान्‌) स बीयं बनता पौर कतीयंस 
दमे उसी प्रकार की सताने उत्पनच लेती । एसी यह 
रम्पया ९। परन्तु दस परम्परा मे, यट "यान रसना चादिण् कि 
पर२जल जसा लिमा, वीय वेसाधी जनेगा व्यार जसा तीय होना, 
सी हो सन्तान उत्पन् होगी । -प्रतण्वसो पन घर्म, कम, 
` -्मपनी परम्परा सषर म्पपनी मावो सन्तान पा प्यानं रखता 
वही सुप्य कलाता ६ । 
रस कभन से एक परन्‌ यह उपारत होता टमि, स्स न्टिसे 
ता तिप्न्‌-मूरी, बालक-पस, गैनार सीर नागरिक, सभी सठप्य 
क्हलान लम † स प्रभ्प्‌ षा समाधानं करते ण सानी त 
करते है पि जिनमे भार्प-धम्‌ पाया जाय इन्त ही नानन 


1 


~> 


9 


4 


मेध म्‌ £ ९ ॥ 





लारा मे मघतुमार कै अध्ययन्‌ मे कटाषटेपि गफ्यकुःमार 
जफमार भा) उसने बचपन सही सत्रिया सीससलो नी 
र्मीलय कह फएरयय हमा तो वहः कलाचायं फे सुपु 
ए दिया राया धा । वहे बह तखन-शिघ्या स लगाकर शन-यास 
। सिक्षा त-अ कलाणे सीखा ना । रन ८ कलापामं 
नव-जीतन की जावरयकता सती समस्त वातो का समावेश 

सतह | खं विष्य का पणे विवरण ज्ञान-घृन ( नाया 
म्म्ल ) मे दविया रया ह! यल उसके विस्तारपूर्वक वशेन 
रेका प्वकाशा नाह | स्स सम्यतो सिफयटीक्ा जा 
पकता एै कि पाचीन काल मे सयको ५२ कलाणे सूत्र से, सर्धं 

न्पौर कम स सिखारे जाती धी। आजकल हारं स्कृलो सौर 


 शेलेजामे दी जने वाली शिपघ्लामतवा प्राचीन काल मदी 


गाने तालौ सिष्ठामे पतिना अधिक त्पन्तरषे १ यह बात गहरे 
25 कर विचारे करने से -पपन-जाप विदित दो जायगी । गाज- 
स्लं जो पस्तमे पाई जाती टै उनका सक्रिय शिक्षण नही दिया 
ताता कौर आधुनिक शिघ्ताकी ठर्दताका यही कारणां हे। 
पाज के नियारभीं से व्पुक वस्तु कर दिरााने के लिए ष्टा जाता 
र तो तरकाल उत्तर भिलाता है-- "यह चस्तु केसे बनती है, य 
प्रात हमने पस्तकं मे पटी ह, वाची हे, पर उनानेमे टम श्यसम्यै 
है! स्स पकार री निचि सिप्तासे उदीयमान प्रजा कौ 
कितना पौर स्या लाभ पय सकता है, यह णक विचारणीय 
सात हे | 

सासन म भषकतमार की शिष्ठा के तिपय मे यह्‌ बताया गया 
ठे कि उसने पहले सून-रूप मेँ शिष्ठा प्रह्ण फी, पिर ऋर्ध॑-रूण 


# 1 


स्म+ 


पवनम ५२ 


यक्ता ए ° माव-घम्‌ फ वना क्या हमारा काम स्के जायगा १? 
स प्रश्नका उत्तर प्ह्ट फि जिर भाव-धमं के लिए द्रव्य-ध 
फ़या जाता एं उस भाव-घमं को ली यदि अुलादियाजायतो फिर 
ञ्य उन्यतति कैसे सो सकती है ? तम जो बुद्ध भी करतेदो वह 
कसके लिण करतेष्ो ? म्पात्माके लिए हीकरतेदहोन ? तव 
दि पात्माकोष्ीम जाना तो उसर्को उन्ति किस प्रकार कर 
पकते हो ? व्पौर ट्स पकार जव तफ आत्माको न जानो. तव तक्‌, 
पाव धम की साधना भी किस प्रकार हो सक्ती दहै? 
यदि कोरे कटे किम तो यदह मी नरह जानते फि ्रात्मास्या 
गरीय ट ? तो रसा उत्तर यहे कि तुम जिस शरीर को प्रत्यक्ष 
रख रहे विचारकरोकिरारीरका्यहेया 
कारण ? शरीर कार्यं हे ओर उसका कारण पच-भृतह। जैसे 
डी कार्य हे मरौर उसके सो चे उसके कारण है. इसी प्रकार शरीर 
काय हं -प्रौर पोच-भत उसके कास्य दह । यदं तक समभनेमेतों 
भूले नहा होती. पर न्पागे चलन पर मल टो जाती हं । सरव आगे 
यह्‌ समसिये कि शारीर जव कायदे तो इसका कत्ता कौनर ? 
 केतनेफ़ लोग क्ते है कि जैसे पुञं तरतीयवार जमा देने से घडी 
+ चाल हो जाती हे, इसी प्रकार पोच भृतो के सयोग माच्र से यह्‌ 
रारीर भी चोलता चलता चन जाता ह । जेसे घडी के पर्स विख- 
रनेसे घडी यन्दहो जाती हे उसी प्रकार पांच भूतो फे बिसयरने 
स यह शरीर भी बोलता चलता नदी रहता । इसके ज्िण परलोक 
या पात्माको मानने की क्या ््रावश्यकता टै! 


ष्की 


~ 


# 9 


कल-पुर्जो को यथास्थान जमादेनेसे घडी चाष्टौ जाती 
हे, यह तो ठीक है, पर पश्न तो यह है कि पूरो को जमाय) ` कसने 


तुय गेय \५५ 


उग्यपृर मष्क वदी नमुम सप्रण्न त्यिथामि जामा 
2 द्यरविनाण्य 7, उर परिसीर पाग मग्ना गर्म नोती 
' पाग्न स घुष उर न्ग मग्ना? १ शमं प्रण्न के उनर य 
नका धा-स्रान्मा -उपिनागी = इमीलिण पाप नगनाद गौर 
त पापकाकननं नोगना पटना | द्रात्मा प्रगर वरिनाणी साना 
। काट फगन ग्ल्ना ' माग्ने वरानता शरीर मग्नवाना यदि 
हा ताना नापापक्राप्रण्न सी उम उपम्थिन लना ? नार 
पवयम्समी ना मम्नानाद्ध मक उपर पिमा प्रकार का 


व्रा नरी सक्ना 1 


टमी प्रक्र श्रान्मा यड नागणानल रानाना सि प्रप्र 
ग सवाहान्‌ गहना । मरे हण पर दावा नदी राता पर जीविन 
ग्ना्ानानस न १? टमी नग माग्ने बाना नी न्नी दुता 
राग मगनेवाना भी नष्ट नीया? -वनण्व प्रिसी सो माग्नेय 
0पिमान्गनान शरीर उम पापका वेनकरलिषण् वमी नी 
वरावग्यकरना ग्नी द्‌ । 


ग्ने फ नान्पय यल्टेद्गि ना सवरप्राणियो मा श्रात्म-नुन्य 
परानमा वद्‌ किमी के माय वैर नही वाँवगा जीर उमलिये वट पाप 
त्र मी वव नया करेगा । यद सामान्य मानव-वमल। श्री म्थानाग 
वृत्रम प्राम वम, नगर-वर्म, गाष्टरू-वम, दि दस वर्मा छा वग 

` च्य गया । यने उन दम वर्मा पर व्याग्यान क्रिया, ना 
८ उ्लकर क््पम प्रकाशित नी लग्र । £ मुम माटमदहूग्रानं द्धि 
“यट पर्न लामो को श्रत्यन्तन उपयागी साचिन हट द्र । टमी श्रसार 








न्म्य "पर्ण जने गसनायय , प्रासिद्धगला-प्नान्तिनार वनमान्मे श्रद्‌ । 


॥ 
निवि चम 


नेये उसने तम्दारा पालन-पोपणए किया "पौर धसी कारण 
स्ठारा जीवन टिक सफार । एतना होते हए मी तुम कहते हो 
रे मानव-धमे फी स्या आवक्यफताटै । जीवन में वस्र शौर 
जन की जितनी आवश्यकता है उससे कटी ्रधिक श्राव 
यकत मानवधर्म की है । 
तुन्यारा व्याद्‌ पादहोगा । तुम कसी स्त्री चाहते हो ? श्रपने 
्रनङरल वत्तौव करने बाली स्त्री तुम सभी चाहते हो या प्रतिकूल 
परलने बाली ? न्पुकृन चलने वाली स्त्री सभी चाहते है, पर 
तरी यदि सामान्य-ध्म कापालननकरेतो क्या श्रनुकूल स्ह 
पकती ष्ट ? साधारण धर्मका पालन करने केलिये ही पिता 
तान का पालन करता हं । धमकी सहायता के चिना ससार 
क श्वास भी नही ले सफता | ध्म का अधं है नियम । नियम- 
नर्द एरुश्वास्भीन लेना यह मानवधर्म । त॒म दसो में 
त्यस दसखना चाहते हयो, पर यदि तुमस्वय भी नियम का पालेन 
„फरो तो फएितना त्प्रधिक लाभ दहो सफताहे । 
यह तो धके विषय में ण्फ सामान्य बात्त कटी गर है । 
(र मब धमस का एक सृप्म तत्व ््रापके सामने रखता हं । कोई 
पह फर्‌ सकता हं कि आप जो कुड कह रहं हे. बह तो नीति 
३२. धमे नहो । किन्तु स्मरण रखना चाहिए कि नीति, धमका 
२२ एक परह । नाति का आधार लेकर उस पर घमंका महल 
किस प्रकार खडा करना चाहिए. इस वात का विचार कसे ] नीति 
कंस प्रकारे धम का पोपण करती ह, यह्‌ वताने के लिए हितो- 
'पदश कां एक कधा कहता ए, जिससे यह यात जल्दी सौर 
सरलता से सम मे श्याजाए । 
& 


9६ 


31 
४ ५ 
"1 (ताज 04. "41110 
१ परेम 
1 0. 0. [}) 127? चे समय 
`क भाविन वामनयना] + १3, सष दा वना जीवन- 
१ पृ [१ 


[1 


५11 ~~ 1 ना निति 
रते ९९२ एनः परः ५ १११६१ | क समभा ? --यदि 
रससर क्‌] परयतान रव स्नात (ना ताप्मे परमात्माकी 
भप प पासन गप (1 ता | 

साका २१८५ ([सृ ,+ भागा करत को पत्यन्त लाभ 
प्य्याधा। ततो डवः, का ६ हार ह्यनिह्द्यी प्रर 
ने प्रलादेालो। मादे रग वतप लायो न तस्यागमन, 
मेदिरापान, यारी -पाि पाप, {१"रयोका पाप्प्याय कर देया घा | 
स समय तरल नह पे, ऊवण्कहार क सधम उस कु 
पगनाहीतना। हे, मघा सना कार सुधारफ़ चपाजलोतो 
बरे होरल का त्यस्न जरर कनया उता। भराजलहरलो के कारण 
तैसी-सी पाप-प्‌सिया घेर गर १ र लोप रस्‌ पाप-प्रच्तियो 
मे पठ कर्‌ छिस पठार पतनकी सोर प्रयाण कर रटे है, यह्‌ 
समके सामतेरे । जिल जातिमे या जिसघरमे सास-नदिरा 
फासेननतो टर रहा उनेष्ा नान तकफ़ लना पापमाना जाता 


4 


श 


ह 
उन्टालोनो की सन्तानहोग्लोमे जाना सीरालेती हे च्पौर 
धीरे-धीर्‌ भाच-सदिय के रन-पान की पापमय पतरत्तिमे पठ 


जाती रै, प्यारा जता । जो लोग मासका स्याद्‌ चस्ते 


फे जिए अधवा चसोका मास खार पपु बनने क्पे न्पादा 


[३ ० ~ 
त्‌ु स्त रन्त ८, रउन्ट यट तले न्‌ जान सा ल 
मास कु र <^, >न्द यह्‌ मूलने जाना चारिए षि 


4 


८11 


णग! 
9 † 


स्निण्व मन् नाया नीमा क पग शर) क उपाय 
अनि । व्यनम २ १1 711 जा नः निहित ज 1 प 
टस. न्या तत ता, व्पपरामी ना नना चारिण ¶ 
रतार निवासन 1 लिण कहि गा ता -ट कग---'मघा 
नापु परप {, उम गोच वार पया निवाता ताय १ तव राजा 
प साग याः पटना रोकः । गा-- राना धर उरक सव चेले 
उपृषपः 44[7 त्मत्प 1५ म्र सेये वेमर्याा ष गणको पत्यन्त त्रास 


रसयन्‌ * ] | 


[र | -उनयः पम क न्फरुगं रातरात्न भां मय मारत 
। यः सून कार राजा माफ उपर पिन हारी मौर टमारा 


चाजना सपनन ला जायगी, वयक गाता ६मार ऊपर विश्वास 
परत {१ । 


एस प्रकार रिश्चय कारक, गज-कमेचारियों न अपना सग- 
ठन शरीर सृल्ट रते का ,निश्चय किया | सगढन-शाक्ति अन्े 
काये लिए भी प्रयुक्तकी जासकतीह रीर किसी खन 
कायमे सोडान्परकान केलजिण्मी प्रयुक्तकी जासवती द, कयाकि 
शफि क ट्धारी तलवार ष्टं जितस रक्षण मीर भक्षण दानो 
फाम लिय जा सकत \ । राजकमचारियो चे, र गापित किय हए 
मटलमे पाप-प्रवत्तिया दवाय घन उपाजन करने वाल ऊ." लोग 
नौर च्ामिल लि गय । सवने मिलकर मघा रौर उसकेस्चिष्याके 
विरेद्ध ण्यः आनदन-पन्‌ तयार किया जीर राजा के पास ल गये । 


गगध-नरेश को सूचना दो गर्‌ किः ्रमव- पुकः सासतकमतवारी 
ग््रापुस अिलन फे लिय म्पाये हे | पर उर समय राज रवय 
गदिया फे न्शेमे चर्टेस्ाधा। जउ्वनद्या फम ह्जायो 
न 


6 
कनन [| ५५ 
क्म 
५. ५.६ न ३ ५ भ, 
१,५१.४ ~ 41.01 । 1181 
५ 4 
ष २१ ८ 
१ ४ ५ ॥ ॥। ॥1 ॥ । ४ । श ध 1 | 
५१न्र्त] प ।॥ अः + न ॐ ह ~ त नक 
११ द । 1 न {९ 1 [ग बरनत } प्‌ 
# १ प न 
५। ¬ {द्र ४ श र ~ 
9. 1 { ] ऊ ४ ] { 1 ( १०१ 1) १ \ 11६ । 
# प | १ 
+ ॥ 1 ५ # ५ 


# नी ५ # 
$ {श ् = ण हि ध । ( न्क हर 
1 तस] | श ६ र्णम्‌ सय {.८"८र् | +, "षप णसा म्‌ प्रगे तो 
परम्‌ # ष त ५ ङः ल्म ६९ [क न्प 
नारा तापत्या पस्मतल ताना । हम जिसको "फोर 
क 


५ म 1 ~ पूरा म भरर 
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